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उद्योग मंत्रालय 
( औसोगिक विकास विभाग ) 


अतः. केन्द्रीय सरकार , उपीन (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) के परन्तुक 
के साप पठित धारा 18मक की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , यह निदेश देती है कि उक्त पायेस 26 दिसम्बर, 1982 
तक , जिसमें वह विम भी सम्मिलित है, छह मास की पौर प्रवधि के 
लिए प्रभागी रहेगा । 


मावेश 


नई दिल्ली, 25 भूम, 1982 


[ फा० सं० 2 ( 18 )/ 80- सी यु एस ३] 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

ORDERS 


का० आ० 442 ( अ )/ 18 / आई० १० आर० ए०/ 87 - - भारत 
सरकार के भूतपूर्व प्रोद्योगिक विकास मंत्रालय ( प्रोपोनिक निकास विभाग ) 
के आदेश सं० का० प्रा० 445 ( अ )/ 18कक /प्राईजी०पार०ए० / 72 
तारीख 23 मूम , 1972 द्वारा प्रान्ध्र साईटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछली . 
पटनम नामक सपूर्ण प्रौद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उमस आदेश में वर्णिप्त 
प्राधिकृत व्यक्ति न 28 जून, 1977 तक , जिसमें वह विन भी सम्मिलित 
है, का पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया था और उक्त प्रादेश , 
मारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) के प्रादेश 
स० ० प्रा० 407( अ ) , तारीख 22 जून , 1977, वा० प्रा . 410 
( अ ), तारीख 26 जून, 1978, का० प्रा० 465 ( 4 ) तारीख . 6 जून , 
1980, का० प्रा० 513( प ) तारीख 26 जून , 1981 और फा० प्रा० 
914 ( अ ) 26 विसम्बर, 1981 द्वारा 26 जूम , 1982 तक , जिसमें 
यह दिन भी सम्मिलित है पाच वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी 
रखा गया है , 

मौर केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित मे यह समीचीन है 
कि उक्त प्रौद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध छह मास की पौर प्रधि के लिए 
मारी रखा जाए 
372GI/82 


New Delhi, the 25th June , 1982 
S. O . 442( E )/ 18AA/IDRA/ 82 . -- Whereas by the 
Order of the Government of India in the lele Ministry 
of Industrial Development (Department of Industrial 
Development ) No . S. O . 445( E )/ 18AA/IDRA/ 72, 
dated the 23rd June, 1972 the managenient of the 
whole of the industrial undertaking known as the 
Andhra Scientific Company Limited , Machilipatnam 
had been taken over by the authorised person inen 
tioned in the said Order for a period of five years 
upto and inclusive of the 26th June , 1977 and thic 
said Order is continued to have effect for a further 
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भोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हा गया है कि अनुसूचित उद्योग 
अर्थात् वैज्ञानिक यन्त्र उद्योग में उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की 
वष्टि मे म धारण जनता के हित में ऐसा करना प्रायम्यक है , 


period of 5 years upto and inclusive of the 26th 
June, 1982 by the Orders of the Government of 
India in the Ministry of Industry (Department of 
Industrial Development ) No. S . 0 407( E ), dated the 
22nd June , 1977 , S. 0 410 ( E), dated the 26th June , 
1978, 5. 0 465 ( E ) , dated the 26th June , 1980 and 
SO 513( E), dated the 26th June , 1981 , S. 0 914( E ) 
dated the 26th December, 1981. 


And whereas , the Central Government is ot 
opinion that it is expedient in the public inte est 
that the management of the said industrial under 
taking should continue for a further period of six 
months ; 


अतः केन्द्रीय सरफार, उधोग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 गब की उपधारा ( 2 ) मे 
साप पठित उपधारा ( 1 ) के घर ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
भारते हए, घोषित करती है कि सभी प्रवृत्त सविवापों सपत्ति के हस्तांतरण 
पत्रों, करारो, समझौतों, पंचाटों , स्थायी पादेशों और अन्य सिबितों का , 
जिनका उक्त प्रौद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो 25 सितम्बर , 
1972 के ठीक पूर्व उसको लागू हो , प्रवर्तन मिलमित रहेगा पौर चत 
तारीख से पूर्व इसके प्रथीम प्रोवमूत या उपभूत होने वाले सभी अधिकार , 
विषाधिकार, मान्यताएं और धायित्व निलमित रहेंगे । 


Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by sub - section ( 2 ) of section 18AA , read 
with the proviso to sub - section ( 2 ) of section 18A 
of the Industries (Development and Regulation ) 
Act , 1951 ( 65 of 1951 ), the Central Government 
horeby directs that the said Order shall continue to 
have effect for a further period of six months upto 
and inclusive of the 26th December , 1982 


यह प्रादेस राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 3 अगस्त, 1982 
जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत रहगा । 


तक 


[ फा० स० 2 ( 18)/ 80 - सी यु एस ] 

पार० के० भार्गन, संयुक्त सचिव 


[File No 2( 18 )/80 -CUS 1 


मा० मा० 443 ( म. )/ 18 /माई. . मार० ए०/ 82---- भारत 
के गजपक्ष , प्रसाधारण भाग II, बम 3, उपखण्ड ( ii ), तारीख 23 
जन, 1972 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व प्रोयोगिक विकास 
मतामय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) के प्रावेश सं० का० मा० 445( 4 ) 

निमामाईमार०ए०/ 12 द्वारा मान्ध्र साईटिफिक कम्पनी लिमिटेड , 
मछल पटमम नामक प्रोद्योगिक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् सक्त 
पंद्यागिक उपक्रम महा गया है ) का सम्पूर्ण प्रबन्ध उयोग (विकास पोर 
विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1961 का 65) की धारा 18फक के 
मघोन 23 जून , 1972 से प्रारम्भ होने वाली भोर 28 जून , 1977 तक , 
जिसमे 26 जून , 1977 भी सम्मिलित है, 5 वर्ष तक की अवधि के लिए 
ग्रहण किया गया था , 


S. O . 443E) /18FB/ IDRA/ 82...... Whereas by the 
Order of the Government of India in the late 
Ministry of Industrial Development (Department of 
Industrial Development ) No S. 0 445 ( E )/ 18AA/ 
of IDRA| 72, dated the 23rd June, 1972 , published in 
the Gazette of India Extraordinary Part IT Section 3 , 
Sub-section (ii ) dated the 23rd June , 1972 the 
Management of the whole of industrial undertaking 
known as the Andhra Scientific Company Limited , 
Machilipatnam (hereinafter referred to as the said 
industrial undertaking) had been taken over under 
section 18AA of the Industries ( Development and 
Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951), for a period 
of five years commencing from the 27th June , 1972 
upto and inclusive of the 26th June, 1977 , 


पौर उक्त मावेश की प्रषधि का 28 दिसम्बर, 1982 तक , जिसमें 
यह दिन भी सम्मिलित है, समय- समय पर विस्तार किया गया था ; 


And whereas the duration of the said Order was 
further extended from time to time upto and inclu 
sive of the 26th December, 19823; 


और केन्द्रीय सरकार ने भारत मरकार के भूतपूर्व प्रौद्योगिक विकास 
मसालय ( मायोगिक विकास विभाग ) के भावेश स० का० प्रा० 624 
( 40 )/ 184 /पार० से . पार० ए०/ 72 तारीख 25 सितम्बर, 1972 
(जिसे इसमे उसके पश्चात् स मादेश कहा गया है ) पास उयोग 
( विकास मोर विनियमन ) अधिनियम, 1951 ( 1951 का 65 ) की 
धारा 18 बख की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रवत्त सक्सियो 
का प्रयोग करते हुए घोषित किया था कि राजपक्ष में उक्त भावेश की 
जारी करने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी मा किसी संविदा, सपत्ति 
के हस्तांतरण पत्र , करार, समझोते, पचाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखितो 
का , जिसका उक्त पौधोगिक उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उक्त 
भौगोगिक उपक्रम को लागू हो , प्रवर्तन 24 सितम्बर, 1973 तक निलंबित 
रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व इसके अधीन प्रीभूत या उद्भस होने पाले 
सभी अधिकार , विशषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 24 दिसम्बर , 
1973 सक निमवित रहेंगे ; 


And whereas by the Order of the Government ut 
India in the late Ministry of Industrial Develop 
ment (Department of Industrial Development), 

No . S. O . 624 ( E)/ 18FB /IDRA/ 72, datel the 25th 
September, 1972 (hereinafter referred to as the said 
order ) , the Central Government, in exercise of the 
powers conferred by clause ( b ) of sub-section ( 1 ) of 
section 18FB of the Industries (Development and Regu 
lation) Act , 1951 ( 65 of 1951), declared that the 
operation of all the contracts , assurances of property , 
agreements, settlements , awards , standing orders or 
other instruments in force to which the said indus 
trial undertaking was a party of which may be 
applicable to it immediately before the publication 
of the said Order in the Official Gazette shall remaio 
suspended upto the 24th September , 1973, and that 
all the rights , privileges, obligations and liabilities 
accruing or arising thereunder before the said date 
shall remain suspended upto the 24th September , 
19738 


और उक्त मादेश की प्रषधि 24 सितम्बर, 1977 तक जिसमें वह 
दिन भी सम्मिलित है और उसके पश्चात् 4 अगस्त, 1979 से 26 जून , 
1982 तक, जिसमे यह विन भी सम्मिलित है समय- समय पर बढ़ाई गई , 
भी , 
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And whereas the duration of the said Order was , 
further extended from time to time upto and inclusive 
of the 24th September , 1977 and thereafter from 
the 4th August 1979 upto and inclusive of the 
26th June, 1982 ; 


And whereas the Central Government is satisfied 
that it is necessary so to do in the interest of the 
general public with a view to preventing fall in the 
volume of production in the scheduled industry , 
namely the scientific instruments industry ; 


tion of all the contracts, assurances of property , 
agreements , settlements, awards, standing orders or 
other instruments in force to which the said industrial 
undertaking was a party or which may be applicable 
to it immediately before the 25th September, 1972 , 
shall remain suspended and that all the rights , 
privileges , obligations and liabilities accruing or 
arising thereunder before the said dated shall remain 
suspended . 

This Order shall remain in force from the date 
of its publication in the Official Gazette upto and 
inclusive of the 3rd August, 1982 . 


Now , therefore, in exercise of the powers con 
ferred by Clause (b ) of sub -section (1 ), read with 
sub - section (2 ) of section 18FB of the Industries 
(Development and Regulation ) Act, 1951, the 
Ceotral Government hereby declares that the opera 
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